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खुले दरवाज़े पाकर, 
घुसी नाक में जाकर, 
नाक ज़ोर से छींकी, 
मक्खी भागी चीखी! 
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हम बनवाएँगे पतलून। 
जब सब हमसे पूछेंगे 
कहाँ मिली ऐसी पतलून? 
इसकी बड़ी मुलायम ऊन, 


तब हम उन्हें बताएँगे, 
भेड़ हमारी ताई है 
उसने ये बनवाई है। 
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लंबी-लंबी लौकी, 
हरी मिर्च से छौंकी, 

प्याज़ ज़रा-सी डाली, 

थोड़ी देर उबाली, 


पापा मन से बनाए, 
इसीलिए बस खा ली! 
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» प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के 
किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, 
फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से 
पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण 
वर्जित है। 

» हालाँकि, इस दस्तावेज की आंशिक या समग्र रूप से 

समीक्षा, सारांश, पुनः उत्पादन अथवा अनुवाद किया जा 

सकता है लेकिन इसे न तो विक्रय के लिए और न ही 
किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाए 
इस पत्रिका की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि 
प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पत्रिका अपने मूल 
आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से 
व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी 
जाएगी, न बेची जाएगी। 
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मोबाइल में टावर कट, 

भालू दरवाज़े को पीटे, 
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